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आरती शिवजीकी तीसरी 
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श्वीः 
अथ्‌ आरतीसंबरहकी अनुक्बणिका 


पृष्थ्ंक 


१७ 


नाम-आरती पृष्ठांक्ष, 

आरती दुर्गाजीक्ी दुर्चरी ५९ 
आरती बजरंगवालाकी १९ 
आरती जगन्नायजीकी २० 
आरती शिवजौकी २१ 
आरती बजरंगबालाजीकी २३ 
आरती रामचंद्रजीकी २३- 
आरती दूसरी भीरामचंद्रजोकी ... रह 
आरती श्रीवेंकटेशजीकी र्ड 
आरती रघुनाथजीकी २६ 
आरती संकट मोचन २७ 
आरती जय जगदीश हरे २८ 
आरती श्रीविश्वनामजीकी २९ 
प्रार्यना : पितु-मातु सहायक ३० 
प्रार्थना : तेरे पुजन से ३१ 
पुष्पाउ्जलि 5 शेर 
स्तुति शेर 


॥ इति आरतीसंग्रहकी अनुक्रमणिका समाप्ता ॥। 


आरती माता सतोषी जी की ! 


जय सन्‍्तोषी माता, मैया जय सन्‍्तोषी माता । 
अपने सेवक जन की, सुख सम्पत्ति दाता ।॥। 
संदर चीर सुनहरी, मां धारण कीन्हों। 
हीरा पन्ना दसके, तन शझांगार लियो।। 
गेरू लाल छठा छबि, बदन कमल सोहे। 
मंद हंसत करुणामयि, त्रिभुवन मन मोहे || 
स्वर्ण सिंहासन बेंठी, चंवर ढुर॑ प्यार | 
धप दीप मध॒ मंवा, भोग धरे न्‍यारे।। 
गुड़ अरू चना परमप्रिय, तामें संतोष कियो । 
संतोषी कहलाईं, भकक्‍तन विभव दियो॥। 
शक्रवार प्रिय मानत, आज दिवस सोही । 
भक्‍तमण्डली छाई, कथा सुनत मोही ।। 
मंदिर जगमग ज्योति, मंगल ध्वनि छाई। 
विनय करें हम बालक, चरनन शिर नाई ।। 
भक्ति भावमय पूजा, अंगीकृत कीज। 
जो मन बसे हमारे, इच्छा फल दीजें।। 
दुखी, दरिद्री, रोगी, संकट मुदत किए । 
बहु धन-धान्‍्य भरे घर, सुख सौभाग्य दिए ॥। 
ध्यान धरच्यो जिस नर ने, वांछित फल पायों। 
यूजा कथा श्रवण कर, घर आनंद आयो ॥। 
शरण गहे की लज्जा, राखियो जगदम्ब । 
संकट तू ही निवारे, दयामयी अम्बे ॥। 
संतोषी मां की आरति, जो कोई नर गावे। 
ऋदद्धि-सिद्धि सुख-संपति, जी भर के पाव ।॥। 
बोलो संतोषी माता की जय ! 


जय... 


जय... 


श्रीगणेशाय नमः 
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अथ श्रीगणपतिजीकी आरती 


शआीगणशाय नमः ॥ गणपतिकीसेवामंगलमेवासेवासे 
सबविन्नवरें। तीनलोकतेतीसदेवताद्वारखड्रसबअजकरें ॥ 
॥ टेर ॥ ऋधिसिधिदक्षिणवाम विराजेंअरुआनंद्सों चमर 
करें । धूपदीपओऔलियाआरतीभक्तखडयाजयकारकरें ॥ 
गणप०॥ १॥ गुड़केमो दक भोगलगतहैंमूषकवाहन चढ़ा सेरें। 
सोम्यरूपसेयेगणपतिको विन्नभाजज्यादूरपरें॥ गणप०॥ 
॥२॥ भादौंमासऔर शुहूचतुर्थी दिनदोपारापूरपरें। लियो 
जन्मगणपतिप्रशुजीसनिदुर्गामनआनंद्भरें ॥ गृ०॥ ३॥ 
अद्भुतबाजाबज्याइंद्रकादेवव धूजहँगानकरें । श्रीशंकरके 
आनंद्उपज्योनामसुन्यासबविधनटरें ॥ ग०॥8४॥ आनि 
विधाताबेठेआसनइंद्रअप्सरानिरतकरें । देखवेदबल्लाजी 
जाकोविप्नविनाशकनामधररें॥ ग०॥५॥ एकद्तगजवदन 
विनायकनतिनयनरूपअनूपधरें। पगथं मासाउदर पु हैं देख 


ध्‌ लक्ष्मीरमणकी आरती 


पंदरमाहास्यकरें ॥ गणप० ॥ ६ ॥ देशरापश्रीचंद्रदेवको 
कलाहीनततकालकरें। चौदालोक्मफिरिंगणपतीतीनझुवन 
मेराज्यक्रें॥ गण०॥७॥ उठप्रमातजबक्रेध्यानकोइताके 
कारजसवंसरें। पूजाकालेगावआरती केसिरयशछचफिंरें ॥ 
गण० ॥ ८॥ गणपतिकीपूजापेलाकरणीकामसबीनिविदच्न 
सरें । श्रीपरतापगणपतीजीकीहाथजोड़करस्तुतिकरें ॥ 
गणपतिकीसेवामंगलमेवा[० ॥ ९ ॥ 


इति श्रीगणपतिजीकी आरती समाप्त । 


अथ लक्ष्मीरमणकी आरती 


जयलक्ष्मीरमणा श्रीजयलक्ष्मीरप्रणा शरणागतजन 
श्रणेगोवद्धनधरणा ॥ टेर ॥ जयजययसुनातटनिकटित _ 
प्रगटितपटुवेसा । अटपटगोपीकुचजबपटहरनटमेसा ॥ 
जय०॥१॥ जयपुरलीरवतरलीकृतगोषी छीले। तुवभक्तीमें. : 
भवृतुब्रजललनामीले॥ जय ०॥२५॥ जयजय मगवन्‌सगवन्‌ 
' कंसारे | पतितंपतितंकृपयातारेसंसारे ॥ जय ० ॥३॥ जय 
जयगोपीप्रतिपालकबंधो। की मात्रातुमशक्तकृष्णकृपा सिं- 
घो॥ जय ०॥४॥ जयजयभक्तजननप्रतिपालकचिरंजीवो 
जिष्णो। माझुद्धरदीनोदरघरणीघरविष्णो ॥ जय ० ॥५॥ 


श्रीकष्णजोकी आरती 9 


जयजयकृष्णस्वामीनिजपद्र सगामैं । कुहुकरुणांकुरू 
करुणांदाससखारामें ॥ जयलक्ष्मीरमणा[० ॥ ६ 


इति लक्ष्मीरमणाकी आरती समाप्त । 


अथ श्रीकृष्णजीकी आरती 


आरतिशुगलकिशोरकीकीजे। राधेतनमनघनन्योछावर 
कीजे ॥ रविशशिकोटिवदनकीशोभा । ताहिनिरखिमेरो 
मगलोभा ॥ आरति० ॥ १॥ गौरश्यामघुखनिरखतरीजे । 
प्रशुकोस्वरूपनयनभरिपीजे॥ आरति० ॥२॥ कंचनथाल 
कृपूरकीबाती। हरिआयेनिर्मलमईछाती॥ आरत्ति ०॥३॥ 
फूलनकीसेजफूलनगलमाला। रत्नसिंहासनबैठेनेंद्लाला ॥ 
आरति० ॥४॥ मोरघुकुटकरघुरलीसोहै । नटवरवेष॑देख 
मबमोहे ॥ आरति० ॥५॥ ओढ्यानीलपीतपटसारी । 
, कुंजबिहारीगिरिवरधारी ॥ आरती ० ॥६॥ श्रीपुरुषोत्तम 
. गिरिवधारी | आरतिकरतसकलब्रजनारी ॥ आ०॥ ७॥ 
' नेंदनंदनवृषभान॒ुकिशोरी । परमानंद्स्वामीअविचल 
जोरी ॥ आरतियुगलकिशोरकीकीजे ॥ तन० ॥ ८ ॥ 


इति श्रीकृष्णणीकी आरती समाप्त । 


< तिद्युणआरती शिवजीकी 


अथ त्रिशणआरती शिवजीकी 


जयज्षिवओंकाराहरजेशिवओंकारा | ब्ल्लाविष्णुसदा 
शिवअद्धगीधारा॥ टेर ॥ एकाननचतुराननपंचाननराजे । 
हसासनगरुड़ासनवृहषवानसाजे॥ जेशि० ॥ १॥ दोयशुज 
चारचतुर्भुजद्शभुजतेसोहै । तीनोंह॒पनिरखतानिश्वुवन _ 
जनमोहै॥जेशि०॥२॥ अक्षमालावनमालारंडमालाधारी। _ 
चंदनमृगमद्चंदामालेशुभकारी ॥ जेशि०॥ ३॥ अतांबर 
पीतांबरबाघंबरअंगे। सनकादि्किप्रशुतादिकशूतादिकिसंगे 
जैशि०॥४॥ करमध्येकमंडछुचक तिज्वुलचरता। जगकर्ता 
जगभतांजगसंदहारकर्ता ॥ जेशिव० ॥ ५ ॥ बल्लाविष्णु 
सदाशिवजानतअविवेका । प्रणवअक्षरज्रुमध्येयेतीनोंएका 
॥ जैशिव ० ॥६॥ जिगुणस्वामीजीकी आरतीजोकोईगांव । 
भणतशिवानन्दस्वामीमनवांछितपाव ॥ जेशिव० ॥७॥ 

इति त्रिगुणंआरती शिवजीकी समाप्त । 
अथ आरती श्रीहुगांजीकी 

जेअंबेगोरीमिया जेमंगलमूर्ती मैया जेआनन्दकरणी | 
तुमकोनिशिदिनिध्यावतहरबह्या शिवरी॥ टेर॥ मांगसिंदूर 
विराजतटीकोछ गमदकों । उज्ज्वलसेदोउनेनाचन्द्रवद्न 
नीको ॥ जेअंबे० ॥१॥ कनकसभानकलेवररक्तांबरराजे । 


आरती श्रीलक्ष्मीजीकी ५ 


रक्तपुष्पगलमालाकंठनपरसाजे ॥ जेअंबे० ॥२॥ केहरि 
वाहनराजतखद्भखप्रधारी । सुरनरझु॒निजनसेवततिनके * 
दुखहारी ॥ जेंअंबे० ॥३॥ काननकुण्डलशोभितनासाग्रे 
मोती। कोटिकचन्द्रदिवाकरसमराजतज्योती॥ जेअंबे० 
॥४॥ शुम्भनिशुम्भविडारेमहिषासुरघाती। धूत्रविलोचन 
नेनानिशिदिनमदमाती ॥ जेअंबे” ॥५॥ चौंसठ्योगनी 
गावतनृत्यकरतमैरू । बाजततालमृदंगाऔरबाजतडमरू 
॥ जेअंबे” ॥ ६॥ भ्रुजाचारअतिशोभितखड्रखप्रधारी । 
मनवांछितफलपावतसेवतनरनारी ॥ जेअंबे० ॥७॥ कंचन 
थालविराजत अगरकपुरवाती । श्रीमालकेतुर्मेंरजतकोटि 
रतनज्योती ॥ जेअंबे० ॥ ८॥ दोहा॥ याअंबेकीआरती, 


जोकोइनरगावे। भणतशिवानंद्स्वामी, सुखसंपतिपावे॥ 
इति श्रीदुर्गाजीकी आरती समाप्त । 


अथ आरती श्रीलक्ष्मीजीकी प्रार॑भ 


जयलक्ष्मीमाता जयलक्ष्मीमाता । तुमकूं निशिदिन 


। सेवतहरविष्णूधाता ॥ टेर ॥ ब्रह्माणीर॒द्राणीकमलातुहिहै 


जगमाता । सूर्यचन्द्रमाध्यावतनारदऋषिगाता ॥ जय० 
॥ ३ ॥ दुर्गारूपनिरंजनिसुखसंपतिदाता । जोकोइतुमकूं 
ध्यावतऋधिसिधिघनपाता॥ जयल ० ॥२॥ तूहीहेपाताल 


९० आरत्तीसत्यनारा यणजीकी 


बसंती तूहीहैशुभदाता । कर्मप्रभावप्रकाशक जगनिधिसे 
जाता ॥ जयल० ॥ हे ॥ जिसचरथारोबासोजाहिमेंगुण 
आता। करनसकैसोइकरलेमननहिचड़काता॥ जय ०॥ ७॥ 
तुमविनयज्ञनहोवेवद्धनहोयराता । खानपानकोविभवतुर्म 
बिनकुणदाता॥ जयल० ॥५॥ जशुभणुणसुंद्रयुक्ताक्षीरनिधी 
जाता। रत्रचतुर्दशतोकूं कोइमीनहिपाता॥ जयल ० ॥६॥ 
याआरतीलक्ष्मीजीकीजोकोइनरगाता । डरअनंदअति 
उमंगेपापउतरजाता॥ जयल०॥७॥ स्थिरचरजगतबचावे 
कमप्ररल्याता । रामप्रतापमयाकीशुमदह्टीचाता ॥ जय 
लक्ष्मीमाताजयलक्ष्मीमाता । तुमकोनिशिद्विसेवतहर 
विष्णूचाता ॥ ८ ॥ 


इति श्रीलक्ष्मीजीकी आरती समाप्त ॥ 


अथ सत्यनारायणजीकी आरती प्रारंभ 

जयलक्ष्मीरमणा श्रीलक्ष्मीरमणा ॥ सत्यनारायण 
स्वामी जनपातकहरणा ॥ जय० ॥ टेर ॥ रत्नजटित 
सिंहासनअद्भुतछबिराजे । नारदकर॒तनिराजनघंटाध्वनि 
बाजे॥ जयल० ॥१॥ प्रगटभयेक लिकारणद्विजकूंदरश 
दिया। बुड़ढोब्राह्मणबनकैकंचनमहलकिया॥ जय ० ॥२। 
दुबंहभीलकठारोजिनपरकृपाकंरी । चंद्रचूड़यकराजा 


आरती पार॑तीदेवीकी ११ 


जिनकीविपतिहरी ॥ जय ० ॥ ३॥ वैश्यमनोरथपायोश्रद्धा 
तजदीबी । सोफलभोग्योप्रश्ुजीफेरस्तुतिकीनी ॥ जय० 
॥४॥ सावभक्तिकेकारणछिनछिनहूपचरया। श्रद्धाधारण 
कीनीजिनकाकाजसरया ॥ जय० ॥५॥ उ्वालबालसंग 
राजावनमें भक्तिकरी। मनवांछितफलदीनोंदी नदयाछुहरी॥ 
जय ० ॥६॥ चढ़तप्रसादसवायों कदलीफलमेवा। धूषदीप 
तुलसीसेराजीसतदेवा ॥ जय ०॥७॥ श्रीसत्यनायणजीकी 
जोआरतीगावै । भणतमनसुखसंपतिमनवांछितपाव ॥ 
जय० ॥ ८ ॥ ः 


इति श्रीसत्यनारायणजीकी आरती समाप्त । 


अथ पावंतीदेवीकी आरती प्रारम्भ 

जयपावंतीमाताजयपावेतीमाता ॥ ब्रह्मसनातनदेवी 
शुभफलकीदाता ॥टेर॥ अलिकुलपद्म निवासीनिजसेवक 
भाता ॥ जगजीवनजगदंबाहारे हरगुणगाता ॥जय ०॥ १॥ 
सिहजवाहनसाज लुंकडरहसाथा ॥ देववधूजहँगावतरनि- 
रतकरतततथा ॥जयपा ०॥२॥ सतयुगरूपञ्ञीलअतिसुंद्र 
नामसतीकहाता॥ हेमाचलघरजनमीसखियन संगराता॥ 
जयपा ०॥ ३॥ झुं मनिशुम्मबिडारेहे माचलस्थाता॥ सहख 
भुजातव॒ुघरकेचऋलिया हाता ॥ जयपा०॥४॥ सृश्टिरूप 


१२ आरतीजानकीनाथजीकी 


तुहिजननीशिव संगरंगराता॥ नंदीभंगीवीनवही परचामद्‌- 
आता॥जयपा ०॥५०५॥द्वरअरजकरतहमसनचितकूंलाता ॥ 
गावतदेदेतालीमनमेंरंगछाता॥ जयपा ० ॥६॥ श्रीपरताष- 
आरतीमैयाकीजो कोइनर गाता ॥ स्वर्गसुखीनितरहता 
सुखसंपति पाता ॥ जयपा० ॥७॥ 


इति पार्वतीजीकीआरतीसमाप्त 


अथ आरतीनानकीनाथजीकी 


जयजानकीनाथाजयश्रीरचुनाथा॥ दोड करजोड़ेवि- 
नऊंप्रभुमेरीसुनबाता ॥ टेर॥ तुमरचुनाथहमारेप्राणपिता 
माता॥ तुमहोसजनसंगाती मक्तिछुक्तिदाता॥ जय ०॥ १॥ 
चौरासीप्रश्ु फंदछुटावोमेटोयमयाता॥ निशिविनप्रश्चमो- 
यराखोअपनेसंगसाथा ॥ जय ० ॥२॥ सीतारामलक्ष्मण्‌ 
भरतशत्रुहनसंगचारोमैया ॥ जगमगज्योतिविराजतशो- 
भाअभतिल॒हिया ॥जय० ॥ ३॥ हनुमतनादबजावतनेवर 
टिमकाता ॥ सुवरणथाल आरतीकरतकौशर्यामाता ॥ 
जय ०॥४॥ क्रीट मुकुटकर घनुषविराजतशो माअतिभारी॥ 
मनीरामदरशनकीआशापलपलबलिहारी ॥जय० ॥५॥ 


इति जानकीनाथजीकीआरतीसमाप्त 


आरती छक्ष्मणबालाजीकी १ ३ 


अथ आरती छक्ष्मणबाढाजीकी 


जयबोलोसाधोलक्ष्मणबालाकी॥ बालाकीवो नंदला- 
छाकी ॥टे२॥ दक्षिणदेशलवालखपर्वत ॥ जगमगज्योति 
दि्वालाकी ॥ ज० ॥१॥ तिपदीमेसीतारामजीविराजें ॥ 
चौकीहनुमतबालाकी ॥ ज० ॥२५॥ शेषाचलूप्रआपवि 
राजो॥चौकीहनुमतबालाकी॥ ज २॥३॥इजय विजय दो ३- 
पोरियांविराजें॥गरीघूसनगाराकी॥ज ०॥४॥ बालाजी के- 
रथप्रकनकसिहासन कलंगीबनीहीरालालाकी ॥ज+०॥ 
॥५॥ बृहस्पतिवारजरीकोजामो॥ ऊपरमोजदुशालाकी॥ 
ज०॥६॥ शुकवारदूधकोन्हावण॥ मौजबनी मोहनमाला- 
की ॥ ज० ॥ ७॥ देशदेशकेयात्री आवें ॥ मारपड़ेसुग- 
छालाकी ॥ज ० ॥८॥ आशानंदगरीबतुम्हारों ॥ पतिराखो- 
बोकंठीमालाकी॥ज ०॥९॥ जयबोलोसाधोलंक्ष्मणबाला- 
की ॥ बालाकीवोनंदलालाकी ॥ हरिहरिद्शरथसुतनंद- 
लाछाकी ॥ हरिहरिपरदेशॉरखवालाकी ॥ हरिहरि घाट- 
बाटरखवालाकी ॥ ज० ॥ १० ॥ इति ॥ 


अथ आरती श्रीगधावरकी 


आरतिराधावरकी कीजे॥ युगलूस्वरूपनयव मरपीजै॥ 
॥ ठेर॥ रत्नजटितहाठककी आरति सुरभीषृतसुगंधमन- 


१४ आरती भीराबचन्द्रजीकी 


भावति, करतरोजसे मातडतारति पुष्पत्ृह्टि अश्व॒तरस 
भीजे ॥ आरति० ॥ इति ॥ 


अथ आरती श्रीग़मचन्द्रजीकी प्रारम्भ 


आरतिकरतजनककरजोरे ॥ बड़ेभाग्ययामजी आये 
घरमोरे ॥टेर॥ सीतास्वयंबरधनुषचढ़ायो ॥ सबभूपनकों 
गवेनवायो ॥ आ० ॥ १॥ तोड़ेधज्ुष कियेदोयटुकड़ा ॥ 
रचुकुलहष्रावणहोइजश्ंका॥ आ०॥९॥ आइयोपीतासंग- 
हिली ॥ इरघनिरख वरमालामेली ॥ आ० ॥४३॥ गज- 
मोतिनकोचोौकपुरायो॥राजजनकचरमंगलगायो॥आ ०॥ 
॥ ४ ॥ कंचनथारकपूरकीबाती ॥ झुरनरझुनिहरिकेआये 
बराती ॥ आ०५«५॥ राजाइशरथओऔरजनकृवैदेही ॥ भरत 
शत्रुहनप्रमसनेही ॥ आ० ॥६॥ धनिषनिरामलक्ष्मण- 
दोउभाई। घनिदशरथकोशल्यामाई॥ आ० ॥७॥ मिथि- 
लापुरमेंबजतबधाई॥ दास झुरारिकी आरतिगाई ॥आ ०- 
॥ ८॥ 


इति रामचन्द्रजीकीआरतीसमाप्त 


अथ शिवजीकी आरती प्रारम्म 
शीशगंगअर््धगपारव॑तीसदाविराजतकेलासी ॥ नंदीशृ- 


शिवजीकी आरती १५७. 


गीनृत्यकरतहैश्ुणभक्तनशिवकीदासी ॥ १ ॥ शीतलमंद 
सुगंधप्वनबहेबेठेैंशिवअविनाशी॥ करतगानगंधर्व॒सप्त- 
सुररागरागनी अतिगासी ॥२॥ यक्षरक्षग्रवजहँडोल्तबो- 
लतहैंबनकेवासी ॥ कोयलशब्दसुनावतसुंदर भवरकरतहैं 
गुजासी ॥ ३॥ कहल्पहुमअरुपारिजाततरुलागरहेहैंल- 
क्षासी। काम धेनुकी टिकजहँडो लतकरतफिरत है मिक्षासी ॥ 
॥8॥ सूर्यकांतसमपवतशोमित चंद्रकांतमवरमीवासी ॥ 
छहोऋतूनितफलतरहतहैंपुष्पचढ्तहैंवष[सी ॥५॥ देवशु- 
निजनकी मीड़पड़तहैं निगम रहतजोनितगासी ॥ बल्ला- 
विष्णुजाकोध्यानघरतहैंकछु शिवहम कोफरमासी ॥६॥ 
ऋद्धिसिद्धिकेदाताशंकरसदाअनंदितसुखरासी॥ जिनको 
झुभिरनसेवाकरताटूट जाययमकीफांसी॥७॥ त्रिशुलधर- 
जीकोध्याननिरंतरमनलगा[यकरजोगासी ॥ दृरकरोविप- 
ताशिवतबुकीजन्मजन्म शिवपृदपासी ॥ ८ ॥ केलासी- 
काशीकेवासी अविनाशीमेरीझुघल ज्यों ॥ सेवकजानस- 
दावचरणनकोअपनोजानद्रशढीज्यो ॥९॥ तुमतोप्रश्चुजी- 
सदासयाने अवशुणमेरेसब ढकियो ॥ सबअपराध क्षमा- 
कर शुंकरकिकरकी विनती झुनियों ॥१०॥ इति शिव- 
जीकी आरतीसमाप्त ॥ 


अथ पुनः आरती शिवजीकी 


जैजेहेशिवपरंपराक्रमओंकारेश्वरतुवशरणं ॥ नमामि 
शंकरभवानिशंकरहरहरशंकरतुवशरणं॥ टेरद्शघुजमंडन 
पंचवदनशिवजिनयनशोभितशिवसुखदा ॥ जटाजूटशिर 
घुकुटविराजेश्रवर्णकुंडलअतिरमण्ण ॥ जेजहे ० ॥ १॥ लछाट 
चमकतरजनीनायकपत्नगश्ूषणगौरीशा ॥ चिश्वुलअंकुश 
गणपतिशोभाडमरूबाजतध्वनिमश्ुरा ॥ जेज० ॥ २ ॥ 
भस्मविलेपनसवांगेशिवनन्दीवाहनअतिरमणा ॥ वामांगे 
गिरिजाहेविराजत घंटानादिकश्ुनिमश्चुरा॥ जेजे०॥३॥ 
गजचर्माबरबाचंबरहरकपालमालगंगेशा ॥ पंचवदनप्र 
गणपतिशोभाषपृष्ठेगिरिपतिज्वालेशा ॥ जेजैंहे० ॥ ७ ॥ 
सिद्धेश्रममलेश्वरशंकरकपिलेश्वरश्रीकोटेशा ॥ कपिला 
संगमनिर्मलजलहेकी टितीरथेमयहरणा ॥ जैजेहे० ॥५॥ 
नमदकावेरीजलसंगममध्येशोमितगिरिशिखरा ॥ इंद्ा- 
दिकपतिसुरपतिसेवितरंभाआदिकध्वनिमश्चुरा ॥ जैजैंहे ० 
॥६॥ मंगलसूतिप्रणवाष्ठकशिव अद्भुतशोभावृडभवन ॥ 
सनकादिकघुनिकरतेस्तोत्रेंमनवांछितशिवभयहरणं॥ जेजे 
है” ॥ ७॥ प्रणवाष्टकपद्ध्यायजनेश्वररचयतिविमलंपद्‌ 
वाष्ट ॥ तवकृपयात्रिगणात्मा शिवजीपतितनपावनभय 
हरणं ॥ जेजेहे” ॥ इति शिवजीकी आरती समाप्त ॥ 


दुर्गाजीकी आरती १७ 


अथ पुनः आरती शिवजीकी 


, दर्शनंदेवोसदाशिवशंभ्ूभक्तवत्सलतेरानागहवे॥ मस्तक 
तेरेचन्द्रविराजेशीशमध्यमेंगंगहवे ॥ टेर॥ नाथहाथलिये 
डमरुबजावेशुजंगहद्यपरसाजहवे । तीनकोटिसवालक्ष 
हजा रेगणतेरेसन्युखनाचहवे ॥ दर्श" ॥ १॥ हाथचिज्ञल 
लियाभोलेशंभूवामांगगवरीसाजहवे । भस्मरमावतअंगतू 
सारेगलेरंडमालाराजहवे ॥ दश० ॥२॥ कोउनिबंकेकोड 
अंगलंबेकाहुकेवसनउघारेहवे । काहुकेकेशबनेअतिषीरे 
रक्तरंगकोउकालेहवे ॥ दशन ० ॥ ३॥ आसनतेराकलास 
विराजतलहरीलीगंगाजहवे। भांगधतूरोसदारहैखातातल 
बाघंबरसाजहवे ॥ दर्शन" ॥ ४॥ नारदइंद्रदेवसबदानव 
आरतीतेरोगावहपे । असीहिमानुषगावसुनेजेमनवांछित 
फलपावहवे॥ दशन ० ॥५॥ रूपकहैकरजोरसदाशिवमोरे 
अनोरथकीजेहवे । शुरूचरणोंमेंप्रीतिरहोनितवचनसफल 
प्रेराकीजेहवे ॥ ६ ॥ दर्शनदेवोस० ॥ 

इति श्रीशिवजीकी आरती समाप्त । 
अथ आरती श्रीहुर्गाजीकी 


मंगलकीसेवासुनमेरीदेवाहाथजो ड़तेरेद्वारखड़ । पान 
सुपारीध्वजाखोपरा लेज्वालातेरभेंटधरे॥ सुणजगद्बेकर 


१८ दुरगीजीकी आरती 


नविलंबेसंतवकामंडारमंरे। संतनप्रतिषपालीसदाखुस्याली 
जेकालीकल्याणकरे ॥ टेर॥ बुद्धिविधातातूजगमाताभेरा 
कारजसिद्धकंर।चरणकमलका लिया आसराशरणतुम्हारी 
आनपरे। जबजबमीड़पड़ेमक्तनप्रतबतब॒आयसहायकरे॥ 
संतन० ॥१॥ बारबारतेंसबजग््ोश्योतहुणीरूप अनू पर्धरे । 
माताहोकरपुत्रखिलावेकहीं भारज्या मोगकरे ॥ संत ० ॥२॥ 
संतनसुखदाईसदासहाईसंतखड़ेजयकारक्रे ) बह्लाविष्णु 
महेशसहसफणलियेमेंव्तेरेद्ाारखड़े ॥ अदलसिंहासनबठी 
माताशिरसोनेकाछत्नफिरि ॥ संत० ॥ हे ॥ वारशनिश्चर 
कुंकुमवरणोजबलुंकडपरहुकुमकरे। खद्भखप्रतिरशूलहाथ 
लियारक्तबीजकूंपकड़द्छा ॥ संतच्‌० ॥४॥ आदितिवार 
आदकोबीराजनअपनेकोकष्ट हरे ॥ कोपहोयकरदानोमारे 
चंडमुंडसबचूर करे ॥ जबतुमदेखोद यारूपहोय पलमे संकट 
दूरकरे ॥ संत ० ॥८५॥ सौमसस्‍्वभावषरयोमेरीमाताजनकी 
अरजकबूलकरे ॥ सिंहपीठपरचढ़ीमवानी अटलभवनम 
राज्यकरे ॥ दशनपार्वेमंगलगावें सिद्धसाथतेरेमेंटथरे ॥ 
संतन० ॥६॥ ब्रह्मावेदपढ़ेंतेरेद्रारेशिवशंकरजीध्यानध्रे ॥ 
इंद्रकृष्णतेराकर आरतीचमर कुबेरहुला यर हे ॥ जयजननी 


जयमातुभवानीअटलभवनमेंराज्यकरे ॥ संतन० ॥ ७॥ 
श्रीदुर्गाजीकी आरती समाप्त ॥ 


बृजरंगवालाकी आरती १९ 


सुनभेरीदेवीपबंतवासिनितेरापारनपाया ॥ टेर॥ फान 
सुषारीध्वजानारियललेतेरीभमेंट्वढ़ाया ॥ झुच्ृ० ॥ ३ ॥ 
जुवाचोलातेरेअंगबिराजे । केसरतिलकलगाया ॥ झुन ० 
॥५॥ बल्लावेद्पढेंतेरेद्ारे शंकरधष्यानलगाया॥ छुन ० ॥ ३॥ 
नेगेषगतेरेअकबरआया। सोनेकाछत्रचढ़ाया॥ छुन ०॥ ७॥॥ 
उँचउँचपवतबण्योदिवालो ! नीचेशहरब॒साया ॥ झुन्ृ० 
॥५॥ कलियुगद्वापरजेतामध्ये । कलियुगराजलवाया ॥ 
झछुन० ॥६॥ धूपदीपनेवेद्रआरती | मोहनभोगलगाया ॥ 
खुन० ॥ ७॥ धानूभगतमेयातेरागशरुणगावे । मनवांछित 


फलपाया ॥ सुन ० ॥ ८ ॥ 
इति श्रीदुर्गाजीकी आरती समाप्त । 


अथ बजरड्रबालाकी आरती 


जाकेबलसेगिरिवरकंपे ॥ देवपिशाचनिकटनहिंझंपे ॥ 
आरतीकीजेहनुमानललाकी ॥ दुष्ददलनर्‌घुनाथकलाकी 
॥ टेर॥ लंकासेकोटसपुद्रसी खाई ॥ जातपवनसुतबारन 
लाई ॥१॥ आर*०॥ देबीड़ारघुनाथपठाये ॥ लंकाजारि 
सियासुधिलल्‍्याये ॥आर० ॥२॥ जगमगज्योतिअवधपुर 


"२० आरती जगनज्नाथजीकी 


राजा । घंटदातालपखाइजबाजा ॥ आर० ॥ डे ॥ शक्ती 
बाणलगोलक्ष्मणको।। आवसजीवनलषणजिवांये॥ आर ० 
॥ ४ ॥ पेठपतालतोड़यमकातर ॥ अहिरावणकीशुजाज- 
खाड़े ॥ आ० ॥«॥ आरति कीजेजैसीतैसी ॥ धुवप्रह्मद 
विभीषणजेसी ॥ आर० ॥ ६ ॥ झुरनरघुनिजनआरति 
उतारें॥ जेजजेकपिराजजउचारें ॥ आ० ॥७॥ कंचनथाल 
कपूरसुहाई ॥ आरति करतअंजनीमाई ॥। आर० ॥८॥ 
बांई भुजासे असुरतहरे।। दृहनीशु जसुरसंतउघारे ॥आर ० 
॥९॥ लंकप्रजारअसुरसबमारे ॥ राजा रामजीकेकारज 
सारे॥ आर० ॥१०॥ अंजनि पुत्रमहाबलदायक ॥ देव 
संतकेसदासहायक ॥ आर० ॥११॥ लंकविध्वेसनसिया 
रघुराई॥ तुलसि दासकपिआरतीगाई ॥१०॥ आर० ॥ 
जोहनुमानजीकीआरतिगव ४ बस वैरुंढ बहुरिनहिं 
. आवबे॥ इति आरतिहजुमानजीकी समाप्त ॥१३॥ 


अथ आर्तीजगजन्नाथजीकी 


आरतीश्रीजगन्नाथमंगलाकरी ॥ प्रसतचरणाविन्द 
आपदाहरी ॥ निरखतमुखाविदआपदा हरी ॥ कंचनमन 
धूपध्यानज्योतिजगमगी ॥ अग्नि कुण्डलपिर्तकावपाव 
साथरी ॥ आर० ॥ १॥ दमनद्वारेठाढ़ेरोहिणी ॥ -मार्केडे 


आरती शिवजीकी ३१ 


शेतगंगाआन कभरी ॥ आर० ॥२॥ गहड़खंबससिहपौंर 
यात्राजजड़ी॥ यात्राकीभीड़बहुतबेतकी घड़ी ॥ आर ०॥३॥ 
सुरनरशु निद्वारेठािबल्लावेदउचारी ॥ घन्यधन्यसूर श्याम 
आजकीचड़ी ॥ आर० ॥४॥ इति ॥ 


अथ आरतीशिवजीकी 


केलासीकाशी केवासी अबिनाशी मेरीसुघिली जे॥ सेवक 
श्रणसद्ाचरणनकोअपनोजानिकृपाकीजे अभयदानदी- 
जेप्रशुमोरेसकलसृशिकेहितका री ॥ भोलेनाथतुमभक्तनि- 
रंजनभवर्मजन भवश्ञुभकारी दीनदयालुकृपालकालुरिणु 
. अलखनिरंजनशिवयोगी॥ मंगलरूप अनू पछवीलेअखिलछ 
आुवन केतुमभोगी ॥ बांवोअंगरंगरसमीनोउमावदनकी 
छबिन्यारी ॥ भोलेनाथ” ॥१॥ असुरनिकंदनसबदुख 
भंजनवेदबखानेजगजाने॥ हंडमाल गलब्याल्भालशशि 
नीलकंठलियामनमाने ॥ गंगाधरच्रिशुलघरविषधरबांध 
वरघरगिरिधारी ॥ मोले० ॥२॥ यो भमवसागरअतिअगाघ 
हेपारठतर कैसेसूज ॥ यामेंग्राहमगरबहुकच्छपयोमारग 
केसे सूजे॥ नामतुम्हारोनोकानिर्मलतुमकेवटशिवअधि- 
कारो॥ भोलेना० ॥३॥ मैंजाईँतुमनिपटसयाने अवगुण 
भेरेसबढकियों ॥ सबअपराधक्षमाकरशंकरकिकरकी विन- 


श्ब््‌ आरती शिवजीकी 


तीसुनियों ॥ तुप्तोजगकेकढ्पतडः होमेंहोंप्राणीसंसारी॥ 
भोलेना० ॥४॥ कामक्रोध योमहाअपरबलइनसेमेरोबस 
नाईँ॥ लोभमोहयों संगनहिछाँड़ेआनदेतनहिंतुमताई ॥ 
क्षुधातृषा नितलगीरहतहैताऊप्रतृष्णा भारी॥ मोलेना ०॥ 
॥५॥ तुपहीशिवजीकत्तोहर्तातुमहींयुगकेरखवारे॥ तुमहीं 
गगनमगनपुनिपृथिवीपवतपुतन्नीके प्यारे । तुमहींपवनहु- 
तासनशिवजीतुमहींदिन करशशिहारे ॥ भोलेना[० ॥६॥ 
पशुपति अजरअमरअमरेश्वर योगेश्वरशिवगोस्वासी ॥ 
वृषभारूढ़ गूढदशुरुगिरिषतिगिरिजावछभनिष्कामी ॥ 
शोभा सागररूपउजागरगावतहैंसब॒नरनारी ॥ मोले०॥ 
॥७॥ महादेवदेवनकेअधिपतिफणिपतिभूषण अतिसाजे॥ : 
दीप्तलिलाटलछा लदोडलछोचनजिनकेउरतादुखभाजे॥ परम 
पुनीतपुनीतपुरातन महिमातिश्वुवनविस्तारी॥ मोलेन[० 
॥ ८ ॥ ब्रह्माविष्णुमहेशशेषश्चुनिनारदआदिकरतसेवा ॥ 
जिनकीदच्छापूरणकी न्हीनाथसनातनहरदेवा ॥ भक्तिझु- 
क्तिकेदाताशंकरसदानिरंतरसुखराज्ी ॥ भोलेना ० ॥९॥ 
महिमाइएमहेश्वरजीकी सिखेसुनेजेनितगावें ॥ अहसिद्धि 
नोनिधिसुखसंपतिस्वाभिभक्तिमुक्तीपावें ॥ श्रीअहिश्वषण 
प्रसन्न होयकरकृपाकरोशिवजिपुरारी ॥ मोलेना ० ॥१०॥ 


आरती बजरंगबाढाकी घ्डे 


अथ आर्तीबजर॑गवाल्ाकी 


आरती कीजे हनुमानजी छललाकी॥ दुल दलन रचु- 
नाथकलाकी ॥ टेक ॥ जाके बलसे गिरिवर कांपे । रोग 
दोष जाके निकट न झांके ॥ १ ॥ अंजनी पुत्र महाबल 
दाई ॥ संतनके प्रथु सदा सहाई ॥२॥ दे वीरा रघुनाथ 
पठाये। लंका जारि सिया सुधि लाये ॥३॥ लंका ऐसे 
कोट समुद्र ऐसी खाईं॥ जात पवनसुत बार न लाई॥ 89॥ 
लंका जारि अछुर सब मारे। साता रामजीके काज सँवारे 
॥५॥ लक्ष्मण घुरछि परे धरणीमें। आनि सजीवनि प्राण 
उबारे॥६॥ पैठि पताल तोरि यमकातर।॥ अहिरावणके 
भ्रुजा उखारे ॥७॥ बायेंश्ुजा सब असुर सँहारे। दहिने 
शुजा सब संत उबारे ॥ ८॥ सुर नर झुनि जन आरति 
उतारें ॥ जे जे जे हनुमानजी उचारें ॥ ९ ॥ कंचनथार 
कपूरकी बाती॥ आरति करति अंजनी माई॥१०॥ जो 
हजुमानजीकी आरती गावें। बास बैंकुंठ अमर पढ़ पार्वे 
॥११॥ लंकविध्वस किये रघुराई ॥ तुलसीदास स्वामी 
आरति गाई ॥१२॥ 


अथ आरती गश॒मचन्द्रजीकी 
आरती कीजे राजा रामचंद्रजीकी। हरि हरि दुष्ट दलन 


9० आरती श्रीवेकटेशजीकी 


सीतापतिजीकी ॥ टेक॥ पहिली आरति पुष्पकी माला । 
कालीनाग नाथ लाये गोपाला ॥ १ ॥ दुसरी आरती 
देवकिनंदन । मक्तउधारन कंसनिकंदन ॥ २ ॥ तिसरी 
आरती तजिश्ुवन मोहे । रत्नसिंहासन सीतारामको सोहे 
॥8३॥ चौथी आरति चहुँगुग पूजा । देवनिरंजन स्वामी 
और न दूजा ॥ 8७॥ पंचमी आरति रामजीको भावे । 
रामजीको यश नामदेवजी गावे ॥ «५ ॥ 


पुनः आरती श्रीरामचन्द्रजीकी 


सखी आरती करी रप्रेम भरी। सिया रघुवरजीको 
खुंगार करी ॥ टेक ॥ मणिमय थार सखिन कर राज़ें 
बाती रवि शशि दुति निद्री ॥ १॥ बाजत हैं भेरी निम्नान 
डुंदुभी शंख झांझ करताल चरी ॥५॥ नाचत गान करत हैं 
सखि थेइ थेइ सुमन लाल मणि होत झरी ॥ ३॥ रामचरण 
सिय राम रूप लखि आनंद उर्‌ रससिंचु भरी ॥ 8 ॥ 


आरती श्रीवेडटेशजीकी 


| श्रीमच्छेषशेलवासं । नीराजयेश्रीनिवासम्‌ ॥ जातः 
| : स्वपदषझदासं। नीरदभव्यद्व्यभासं॥नी ०॥ बिभ्ाणंसत 
रविप्रतिभटं । हरिखचितचामीकरशुकुटं ॥ भृंगप्रभकुटि- 


आरती शभ्रीवेकंटेशजीकी २०७ 


लालकजालूं। केसरद्गमद्तिलकित भारं॥ श्षविश्रमक्षत 
कार्पुकजयन । इंदीवरदलविशालनयन ॥ तिलकुसुम 
अतिमोत्तमनासं । बिबविडबकृताधरवास ॥ खिग्धामल- 
तलगंडमंडलं । कर्णयुगापितिमकरकुंडलूम ॥ शारदचंढ 
मनोहरवदन । कुंद्सुन्द्रप्रभागरदन॥ स्वजनानुगहञ्ुचि 
संदहासं । नीराजयेश्रीनिवास ॥ १ ॥ कंबुकंठमतिपीन 
स्कंचं। हगगोचरजबुस्थलबंधं॥ चंद्नचचितविशालबाहु। 
अभयवरा रिद्रायुधबाहु ॥ भ्रतकनकांगदकटकतोड़रं । 
विदलितहरिकणप्रमनखरं ॥ ओवत्सश्रीह़द्यकपार्ट । 
विद्युत्पिक्ररचित्रितश्ञार्ं॥ उरः पीठछुठदुरुतर हारं। चिब॒लि- 
बृधुरिततुंदिलज॒ठरं ॥ पारिजातनवश्ुुमनो मां । नामि- 
जातचतुराननबालं ॥ कृटितयसुधटितपीतपटन्यासं ॥ 
नीराजये” ॥२॥ सौरभलुभ्यद्भ्रमरकदंबं । मणिश्वृंखलल 
प्रिरंभिनितंबं॥ प्रमरुचिरपीवरोहुबंधं। जानुमतिपेशल 
जंघं॥वलयकलितघनकनकतो डरं। मंजुमंजसिजाननूपुर॥ 
सुदुलपाष्णिसरजांगुलितरणं | दुस्तरतरमवसागरतरणं॥ 
विलसन्नवमणिएणचंद्विकं । निरस्तवनितानादितंद्विकं ॥ 
ओशभूदेवीचमरवीजितं। नारद्सुखसनकादिपूजितम्‌ ॥ पत 
विट्वलत्रासगणग्रासं । नीराजयेश्रीनिवासम्‌ ॥ हे ॥ 


२६ रघुनाथजीकी आरती 


अथ्‌ रघुनाथजीकी आरती 


आज बनी छबि भारी श्रीराचवजीकी ॥टेक॥ सहित 
जानकी रत्नसिहासन राजत अवध बिहारी ॥१॥ रवि 
शज्ि कोटि देखि छबि छाजे तिलक पटल झुतिकारी॥ 
वदन मयंक ताप त्यप्रोचन मंद हासरसन्यारी ॥ २ ॥ 
बांये अंग जानकीजी सोहें हनुमत आज्ञाकारी । गौरी 
श्याम सुन्दर तनुसोहे चंद्रवदव उजियारी ॥ ३॥ रत्न 
जटित आभूषण सोहें मोतिनकी छबि न्यारी ॥ क्रीट 
झुकुट मकराकृत कुंडल ओ वनमाल सोहारी ॥४॥ बाहु 
विशाल विभ्रूषण सुन्दर करगहि सारँगचारी । कटिपर 
पीत वसनकी शोभा मोहत मद्ननिहारी ॥५॥ झुनिजन 
चरणसरोरुूह सेवत ध्यान घरत भिषुरारी ॥ चतुरसखी 
मिलिकरत आरती सज कंचनकीथारी ॥६॥ रामसेवक 
जयध्वनि उचरत गावत पुर नर नारी॥ मातु कौशिला 
करे आरती तुलसिदास बलिहारी ॥७॥ 


इति आरतीसंग्रह समाप्त 


आरती संकट-मोचनकी ३७ 


॥ श्रीरामजी ॥॥ 


संकट-मोचनकी आरती 


जे हुमत बीरा! संकटमोचन स्वामी !! तुम हो 
रणधीरा | पवन-पुत्र, अजनि-सुत-महिमा अति भारी । 
दुख द्ारिद्र मिदावों, संकट सब हारी ॥ जे हबु० । 
बाल समय तुमने-रविको भक्ष लियो। देवन अस्तुति 
कीनी-तबही छांड़ दियो॥ जे हनु०। कपि छुग्रीव राम- 
संग भेजी करवाईं। बालि मराय कपीशहिं गद्दी दिलवाई॥ 
जै हु ०। जारि लंक ले सियसुध-बानर हरखाये। कारज 
कठिन सँवारे-रछुबर मन भाये॥ जे हनु० । शक्ति लगी 
लछम्नको-भारी शोच भयो । लाय सजीवन बूटी-दुख 
सब दूर कियो॥ जे हन॒ु०। ले पताल अहिरावण-जब हीं 
वेठ गयो | ताहि मार प्रश्चु लाये जेंजकार भयो ॥ जे 
हनु० । जसरापुरमें शोभित-मृरति अति प्यारी । पोष 
पूर्णिमा शुभदिन-मेला है जारी। जे हलु०। महाबीर की 
आरति जो कोई नर गावे। कहे भगवती हृर्षित-बांछित 
फल पावे ॥ जे हनु० ॥ 


८ आरती जय जगदीश हरे 


आरती ओश्म जय जगदीश हरे ! 
ओश्म जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे ! 
भक्त जनों के संकंट, क्षणमें दूर करे। ओरशेम... 
जो ध्यावे फल पावे, दुख बिनसे मन का, स्वामी दुख ० 
सुख सम्पति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओश्म्‌... 
मात पिता तुम मेरे शरण गहू किसकी, स्वामी शुरण० 
तुम बिन और न दूजा, आश कहूं: जिसकी। ओडैशम... 
तुम पूरण परमात्मा, तुम अन्तयामी, स्वामी तुम्म० 
पाखह्य परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओरेम्‌ ... 
तुम करुणा के सागर, तुम पालन कर्ता, स्वामी ठुम० 
मं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भर्ता। ओरेम्‌... 
तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपृती, स्वामी सबके ० 
किस विधि भिलूँ दयामय ! तुमको मैं कुमती। ओरेम्‌... 
दीनबन्धु दुखहर्ता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम० 
अपने हाथ उठाओ, द्वार षष़ा तेरे। ओरेश... 
विषय-विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, सरंवामी पाप० 
श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओरदिम... 
तन, मन, धन जो कुछ है, सब ही है तेरा, स्वामी सब० 
तेरा तुझको अपत, क्‍या छागे मेरा। ओरेथू... 
जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। 
भक्तजनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओरैम... 


आरती भी विश्वनाथजीकी 


बे 


श्रीविश्नाथ-आरती 


जय गंगाधर हर जय गिरिजाघीश, 
त्वं मां पालय नित्यं कृपया जगदीश । 
कैलासे गिरि-शिखरे कल्पद्रुम-विपिने, 
गुञ्जन्‌ मधुकर-पुञ्जे कुञ्ज-बन गहने । 
कोकिल कूजति खेलति हंसावलि ललिता, 
रचयति कला-कलापं नृत्यति मुद-सहिता । 
तस्मिन्‌ ललित-सुदेशे शाला मणि-रचिता, 
तन्मध्ये हरनिकटे गौरी_ मुद-सहिता । 
क्रीडा रचयति भूपं रंजित निजमीशं, 
इन्द्रादिक सुर सेवित प्रणमति ते शिरसम्‌ । 
विबुध-वधूर्बहु नृत्यंति हृदयं मुद-सहिता, 
किन्नर गान॑ कुरुते सप्तस्वर-सहिता । 
धिनकत थेइ थेई घिनकत मृदंग वादयते, 
क्वण क्वण ललिता वेणुमंघुरं नादयते। 
रुण रुण चरणे रचयति नूपुरमुज्ज्वलितम्‌, 
चक्रावर्ते भ्रमयति कुरुते ताधिकतम्‌ | 
तांतां लुपचुप -तांतां डमरू वादयते, 


अगुष्ठांगुलि-तादं॑ लाम्य-गतं. कुझ्ते 
कर्पूर-द्युति-गौरं पंचानन-सहितं, 


त्रिननन शशिधर-मौलि विषधर कंठयुतं। 
सुंदर-जटाकलापं पावक-युत-मालं, 
डमरु-त्रिशूल-पिनाक॑ करघृत-नृकपालं । 
मुंडे. रचयति माला पन्नगमुपवीतम्‌, 
वाम-विमागे गिरिजा-रूपम्‌ अति ललितं। 
सुंदर-सकल-शरीरे कृत-भस्मा-भरणं, 
इति वृष्भध्वजरूपं तापत्रय-हरणं । 
शंखनिनादं क्ृत्वा झल्लरी नादयते, 
नीराजयते क्षह्मा वेद-ऋच पठते। 
अति मृदु-चरण सरोजौ हृदि कमले घृत्वा, 
अवलोकयति महेशं ईशं अभिनत्वा | 


शिव |! जय मिरिजाधीश । 

ओं हुर हर हुर महादेव ॥१॥ 
शिव ! . छल्पद्ुम-विपिने । 

ओं हर हर हर महादेव ॥२॥। 
शिव ! हंसावलि ललिता। 

ओं हर हर हर भहादेव ॥३३॥। 
शिव ! शाला #णि-रखिता | 

भों हर हर हर महादेव ॥॥४॥ 
शिव!  रंजित निजमीशं। 

ओ हर हर हर महादेव ॥॥५॥। 
शिव ! हुदये सुद-सहिता । 

ओं हर हर हर महादेव ॥६॥॥ 
शिव! मसृदंग बादेयते। 

ओं हर हर हर महादेव ॥७॥। 
शिव ! नृपुरमुज्ज्वलितम्‌ । 

ओ हर हर हर महादेव ॥८॥॥ 
शिव! डउसमरू यादयते। 

ओ हर हर हर महादेव ॥॥९॥। 
शिव ! पंचानन-सहितं । 

ओं हर हर हर महादेव ॥१०॥ 
शिव ! पावक-युत-भालं । 

ओं हर हर हर महादेव ॥॥११॥ 
शिव ! पन्नगमुपवीतम्‌ । 

ओं हर हर हर महादेव ॥१२॥ 
शिव ! कृत-भस्मा-भरणं । 

ओं हर हर हर महादेव ॥१३॥ - 
शिव! झललरी _ नादंयते। 

ओं हर हर हर महादेव ॥१४।॥ 
शिव ! हु«दि फमले धुत्वा। 
ओ हर - हर हर महादेव ॥१५॥ 


३० प्राथैना-पितु-मातु सहायक 


घ्यानं आरति समये ह॒ृदये इति कृत्वा, शिव! हूदये इति छुत्वा। 

शामस्त्रिजटा-नाथं ईशं अभिनत्वा। ओ हर हर हर महादेव ॥॥१६।॥४ 

सांगीतमेव॑ प्रतिदिन पठनं यः कुरते, शिव! पठन॑ यः छुझते। 

शिवस/युज्यं गच्छति भक्त्या यः श्णुते। ओ हर हर हर महादेव ॥१७॥ 
॥इति।! 
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पितु मातु सहायक स्वाप्नी सखा, 

तुभ ही एक नाथ हमारे हो। 
जिनके कुछ और आधार बहा, 

तिनके तुम्त ही रखवारे हो। 
सब भाँति सदा झुखदायक हो, 

दुःख निशुण वाशन हारे हो | 
प्रतिषाल करो छघिगरे जग को, 


अतिशय करुणा उर थारे हो । 
भ्रुलि हैं हम तो तुप्को, ठुम तो 

हमरी सुधि नाहि बिसारे हो। 
उपकारन को कछु अन्त नहीं 

छिन ही छिन जो विस्तारे हो । 


महाराज महा महिमा तुम्हरी, 
। मुझसे बिरले बुधवारे हो। 


शार्थना-वेरे पूजनको ३१ 


ज्ुम शान्ति निकेतन प्रमनिधे, 
म्रन मन्दिर के उजियारे हो। 
इह जीवन के तुम्र जीवन हो; 
हि दम प्यारे हो । 
तुम षाय प्रताप” हरि, 
न्‍प केहि के अब और सहारे हो! 
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हेंरे पूजब को मगवान बवगा मन मन्दिर आलीशान |! 
किसने जानी तेरी माया किसने भेद तुम्हारा पाया। 
हारे ऋषि घुनिकरके ध्यान बना मन मन्दिर आली० | 
तू ही जले तूही थल में तुही मनमें तूही वनमें॥ . 
तेरा रूप अनूप महान बता मन मन्दिर आलीज्ञान । 
तू हरशुलमे तू बुलबुलमें तू हर डालके हर पातनणें | 
तू हर दिलमें शातिमान बना मत मन्दिर आलीशान । 
तूने राजा रंक बनाये तूने भिक्षक राज बिठाये। 
तेरी लीला ऐसी महान बना मन मन्दिर आलीशान | 
भज्ञ श्री गोविन्द प्रमानन्द कृहणाकंद रा्र हरे। 
आदशरथ नंदन अछुर निकंद्न जनउर चंदृनश्याम हरे । 
कृष्ण छुरारे नन्‍्द ढुलारे प्रीतम प्यारे जयकृष्ण हरे 
जयराम हरे जयराम हरे जयकृूष्ण हरे जयकृष्ण हरे । 


३२ एष्पां जलि, स्तुति 
पुष्षांजली द्‌ 

हरि: ३७» यज्ञेन यक्मयजंत देवास्तानि धर्म्माणि प्रथमान्यासन्‌ ते हू न/|क्ष सहिसानः 
सचन्त यत्र पुर्व्वे साध्या: सन्ति देव(:। हरिः ३& राजाधिराजाय प्रसक्षणाहिने नमो वर्य 
वेश्रवणाय कुर्महे । छू मे कामान्कालकामाय जह्यम्‌। फामेश्वरों वैश्ववणों दधातु | कुवेराय 
वेश्रवणाय महाराजाय नमः ॥ अस्वस्ति साज्ाज्यं भोज्यं स्वद्ाज्यं चैराज्यं पारमेष्ठ्यं 
राज्यं माहाराज्यमाधिपत्यमवं समन्तपर्यायी स्पात्ता मोम: सार्वादुष आन्तादापराघधत्पृथिव्ये- 
समुद्रपर्यन्ताया एफराडिति । तदप्येष श्लोकोडईमिगीतों मझुतःपरिवेष्दारों मठत्तस्यावसन्‌ 
गृहे। आविक्षितस्य काम्रेद्श्ववेदेशाः समासद इति॥ <* विश्वततश्चक्षुरत्त विश्वतोघुखों 
विश्वतो बाहुस्त विश्वतस्पात्‌ ॥ संबाहष्यां धमत्ति संपतत्रेर्शावा भूमी जनयन्केद 
एक ॥ तत्पुरषाय विग्महें महादेवाय धोमहि । तन्नो उद्रः प्रचोदयात्‌ ॥ सेवंतिका-बकुल- 
चंपक-पाटलाब्जः पुन्नागजाति-क्रवीर-रसालपुष्वे: । _ बिल्वप्रवाल॑तुलसीदलमंजरीभिस्त्वां 
पुजयामि जगवीश्वर विश्वनाथ ॥॥ 

स्तुति: 

ध्यायेन्षित्यंमहेशं रजतगिरिनिर्ंचारुचन्द्रावतंस रत्नाकल्पोज्ज्यलांगं परशुमृगवराभो- 
तिहस्त प्रसकन्नभ्‌ । पद्मासीन॑ समन्‍्तास्तुतममरणगणज्याश्रक्ृत्ति दसावं विश्वाद्य॑ विश्ववंत् 
निश्िल भयहर॑ पण्चवद्त्र जिनेत्रमू ॥११२॥ काश्मीरस्फटिकप्र्ण तितयने पञ्चाचनं 
शूलिनं, खदट्वांप गासिवरप्रसादडमझ-चक्रांगवीजाभवम्‌ । बिश्रार्ण दशवोभिरीक्षजटिलं 
वीरासने सुस्यितंगोरीआसहित॑ सर्देवमखिल ध्यायेच्छिवं चमिणम्‌ ॥२॥। वंदे देव- 
सुमार्पति सुरगुरुं वंदे जंगत्फारणं बन्दे पन्‍नगभूषर्ण भुगधरं वंदे पशूनां पतिम्‌। वंदे 
सूर्य - शशांफ-वह्नि-नयनं वंदे मुकुंदप्रियं, वनन्‍्दे भक्‍त-जनाथयं च वरदं॑ बन्‍्दे शिवं 
शंकरम्‌ ।।३॥ करचरणकृतं वाक्कायजं फर्म दा भ्वणनपन्रजं वा मानस बाधपराधम्‌ ॥ 

विहितमबिहितं ना सर्वमेतत्‌ क्षमस्व जय जय करुणाव्ये श्रोमह।देव शम्भो ॥४॥ 


मुद्रक एवं प्रकाशक: 


एत्नोमाशाजा श्रीक्रृष्णदाज्ञा 
“' अध्यक्ष : श्रीवेंकटेश्वर प्रेस, 
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